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[ ऐतिहासिक मह्यकाव्य ] 


रचथयता 


पं० मोहनलाल महतो, 'विद्योगी* 


उदय हुआ हैं रबर दिव्य राष्ट्रधर्म का, 
आज राष्ट्रीयता ही श्रेष्ठ आयंधर्स हे । 
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